a 9 छ बचेर ) है! { 


सत्यम्‌ गाथाएँ ।3 


सत्यम्‌ गाथाएँ 
विश्व योग सम्मेलन एवं बिहार योग विद्यालय स्वर्ण जयन्ती, 2073 के अवसर पर प्रारम्भ 


मंगल भवन अमंगल हारी पूज्य गुरुदेव, श्री स्वामी सत्यानन्द सरस्वती के जीवन, चरित्र एवं शिक्षाओं 
का दिग्दर्शन कराने वाली सत्यम्‌ गाथा श्रृंखला की तेरहवीं कड़ी है। इन सरल, सुबोध गाथाओं में 
हमें श्री स्वामीजी की ओजस्वी वाणी सभी को प्रेरित करती सुनाई देती है। 


रामायण मण्डली, मुंगेर की संस्थापिका, संन्यासी मंत्रनिधि का यह संस्मरण श्री स्वामी सत्यानन्द जी 
के संग उनकी आपबीतियों और अनुभूतियों को बड़े मर्मस्पर्शी ढंग से उजागर करता है । श्री स्वामीजी 
के विलक्षण व्यक्तित्व के अनेक पक्षों के साथ-साथ रामचरितमानस के प्रति उनकी गहरी श्रद्धा की 
झलक भी मिलती है, जिसे वे कलि-कलुषों के लिए रामबाण औषधि मानते थे। 


यह गाथा बच्चों-बड़ों, संसारियों-संन्यासियों, सभी के लिए रुचिकर होने के साथ-साथ अमूल्य 
संदेश देती है। यह यात्रा आपकी है, ये चुनौतियाँ आपकी हैं, यह विजय आपकी है। यह गाथा 
आपके हृदय को छू लेगी, आपके अन्तरतम में आनन्द, आशा, आत्म-विश्वास और आस्था भर 
देगी। जी हाँ, आप भी रामचरितमानस को अपने घर-परिवार की दिनचर्या का अभिन्न अंग बनाकर 
अपने जीवन में परम मंगल ला सकते हैं। 


-सस्पादक 
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योग पब्लिकेशन्स ट्रस्ट द्वारा प्रकाशित 
प्रथम संस्करण 208 


मुद्रक-एजीएन ऑफसेट प्रिंटर्स, ग्रेटर नोएडा 

विशेष- 

« हमारे गुरुओं, श्री स्वामी शिवानन्द सरस्वती तथा श्री स्वामी सत्यानन्द सरस्वती को समर्पित ये सत्यम्‌ गाथाएँ उनकी 
आध्यात्मिक एवं यौगिक शिक्षाओं को सरल, रोचक ढंग से दुनियाभर के लोगों तक पहुंचाने का माध्यम हैं। 

« सत्यम्‌ गाथाओं का प्रकाशन सिर्फ योग पब्लिकेशन्स ट्रस्ट द्वारा किया जाएगा ताकि शिक्षाओं की विशुद्धता कायम रह सके। 

- सत्यम्‌ गाथाओं का यह संग्रह दुनिया के सभी बच्चों और भावी पीढ़ियों के लिए सप्रेम भेंट है, जो उन्हें अपने यथार्थ स्वरूप 
का स्मरण कराते हुए अपनी प्रसुप्त क्षमताओं को जागृत करने के लिए प्रेरित करती रहेगी। 

- इन गाथाओं को अपने परिजनों एवं परिचितों में वितरित कीजिए, साथ ही स्वरचित कथाओं का योगदान भी दीजिए। यादि 
आप इन गाथाओं का अपनी स्थानीय भाषा में अनुवाद और प्रकाशन करना चाहें, तो योग पब्लिकेशन्स ट्रस्ट की शर्त्तों के 
तहत अवश्य कर सकते हैं। इसके लिए निम्नांकित पते पर सम्पर्क करें- 

योग पब्लिकशन्स ट्रस्ट, पी.ओ. गंगा दर्शन, फोर्ट, मुंगेर, बिहार 8207 
फोन: +9-6344 222430, फैक्स: +9-6344 22069 


मंगल भवन अमंगल हारी 


बंदरऊ गुरु पद कंज कृपा सिंधु नररूप हारि। 
महामोह तम पुज जासु बचन रावि कर निकर॥ 


मैंने पहली बार श्री स्वामी सत्यानन्द जी का दर्शन सन्‌ ।982 में किया था, 
जब गंगा दर्शन आश्रम की नींव डाली जा रही थी। मैंने आत्मयोगम्‌ जी के 
साथ कुटीर में सत्यम्‌ बाबा का दर्शन किया था। वह भव्य रूप आज भी मेरे 
मानस पटल पर अंकित है। उस समय मुझे अध्यात्म से कुछ लेना-देना नहीं 
था। हाँ, मैं रामायण पढ़ना, पूजा-पाठ करना, दुर्गा सप्तशती का पाठ करना- 
ये सब किया करती थी, पर जीवन में अध्यात्म का नामोनिशान नहीं था। 
दूसरी बार सत्यम्‌ बाबा का दर्शन सन्‌ ]993 के विश्व योग सम्मेलन से 
दो महीने पूर्व रिखिया में जाकर किया था। बाबा गणेश कुटीर के आगे धूनी 


लगाकर बैठे थे। उनका ताग्रवर्ण रूप हो गया था, क्योंकि उस समय उनकी 
पंचाग्नि साधना चलती थी। मुझे अक्षरश: याद है किसी ने कहा कि विश्व 
योग सम्मेलन का उद्घाटन राष्ट्रपति जी करने वाले हैं, तो उन्होंने तुरंत 
कहा, क्या मेरे गुरुभाई कुछ नहीं हैं? और फिर ऋषिकेश के स्वामी चिदानन्द 
महाराज जी से उद्घाटन हुआ। उस समय मैं मौन दर्शन और श्रवण करने 
वाली थी। लेकिन जब हमलोग श्री स्वामीजी से विदा हुए और तपोवन तरफ 
हमलोगों को घुमाया जा रहा था तब मैंने मन में एक संकल्प, एक प्रार्थना की 
थी कि काश! इन बाबा के पास आकर मुझे कुछ सेवा करने का अवसर मिलता 
और मेरे पास पैसे होते तो मैं यहाँ दान करती। यह उन्हीं की कृपा है कि मेरे 
सब मनोरथ पूर्ण हुए जिसके लिए उन्हें तहे दिल से शुक्रिया अदा करती हूँ। 
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रामायण का प्रथम पारायण 
सत्संकल्प कैसे पूर्ण होता है, यह मैं कुछ विस्तार से बताती हूँ। सन्‌ ।996 
में रिखिया में रामनाम आराधना चल रही थी। सुबह सात बजे का समय था। 
कृष्णा दीदी की रामायण कथा पाठ रूप में सुबह होती थी, जिसमें श्री स्वामीजी 
रघुनाथ कुटीर के सामने खटिया पर बैठते थे और सब लोग जमीन पर बैठकर 
ही रामायण पाठ करते थे। संयोगवश एक दिन कृष्णा दीदी को आने में विलम्ब 
हो रहा था। श्री स्वामीजी को तो हर काम समय पर शुरू करने की आदत थी। 
अगर कहूँ कि वे स्वयं ही घड़ी थे तो कोई अतिशयोक्ति नहीं होगी। 

श्री स्वामीजी ने तुरन्त कहा, अरे! कोई ऐसा है जो रामायण को अच्छे 
से पढ़ना जानता हो?” संयोग से कोई नहीं उठा। फिर उन्होंने कहा, अरे, 
हमने तो सोचा था कि यहाँ सब पढ़े-लिखे हैं, सब रामायण पढ़ना जानते 
होंगे, पर यहाँ तो मूर्खा की जमात है।' मेरे मन में भाव आया कि मैं तो 
पढ़ना जानती हूँ और बाबा को जरूरत है। बस मैं उठकर खड़ी हो गई। 
हमारी कर्मसंन्यास की दीक्षा हो चुकी थी, मैंने गेरू साड़ी पहनी हुई थी, मैंने 
आत्मविश्वास के साथ कहा कि में पढ़ना जानती हूँ । बाबा ने कहा, हँसकर 
पढ़ती हो या रोकर? मैंने कहा, आप देख लीजिए।' बस, फिर क्या कहना 
था, मेरे और श्री स्वामीजी के बीच श्री रामजी आ गए! 

श्री स्वामीजी ने मुझे बगल में बिठाया और संयोगवश शबरी मैया की 
नवधा भक्ति का प्रसंग ही उलटकर मेरे सामने रख दिया। मैंने नि:संकोच 
होकर अपने बाबा को पाठ सुनाया। फिर सब लोग लाइन लगाकर बाबा को 
प्रणाम कर रहे थे। मैं भी लाइन में लग गई। जब मेरा नम्बर आया तो बाबा 
ने मुझे यही आशीर्वाद दिया कि तुम्हें रामायण को छोड़ना नहीं है, रामायण 
को पक्का करना है। उनकी चमकती आँखें और तर्जनी से आदेश-वह मेरे 
मानस-पटल पर ब्रह्मवाक्य बन गया। आज भी मैं कहीं भी रामायण करने 
जाती हूँ तो बाबा के फोटो से ही आदेश लेती हूँ, जैसे भरत भैया श्री रामजी 
की पादुका से आदेश लेते थे- 


नित पूजत प्रभु पाँवरी प्रीति न हृदय समाति। 
मागि मागि आयसु करत राज काज बहु भांति॥ 
इसी प्रसंग की कुछ पंक्तियों में अपनी ओर से कुछ जोड़ने का दुःसाहस 
कर रही हूं- 


छ, -सिय राम प्रेम पियूष पूरन होत जनमु न भरत (सत्यम्‌) को। 
मुनि मन अगम जम नियम सम दम विषम ब्रत आचरत को॥ 
दुख दाह दारिद दभ दूषन सुजस मिस अपहरत को। 
कलिकाल तुलसी (मंत्रनिधि) से सठन्हि हाठि राम सनमुख करत को ॥ 

सो. -भरत (सत्यम्‌) चारित कारि नेमु तुलसी (निरंजन) जो सादर सुनहिं। 
सीय राम पद पेमु अवसि होइ भव रस बिराति॥ 


दूसरे दिन भी सुबह 7 बजे से ही रामायण पाठ था। कृष्णा दीदी के आने 
से पूर्व ही मेरे गुरुदेव, स्वामी निरंजन जी को श्री स्वामीजी का आदेश मिला 
कि मंत्रनिधि को बुलाओ। गुरुदेव ढूंढने लगे, अनायास मुझे लगा कि मुझे 
ही तो कहीं नहीं ढूंढा जा रहा है। में सामने खड़ी हो गई, तुरंत गुरुजी ने 
कहा, आपको श्री स्वामीजी बुला रहे हैं। मेरा मन प्रफुल्लित था कि बाबा के 
पास जाने का और रामायण पढ़ने का सुन्दर अवसर मिल रहा है। साथ में 
गुरुदेव और दादा गुरु, दोनों का आशीर्वाद भी मिलेगा। 

देखिए बाबा की कृपा कि दूसरे दिन उन्होंने केवट का प्रसंग उलट कर 
दिया। अपने पास बिठाकर अपनी रामायण और रेहल भी दिया। पर उस 
समय मुझे यह नहीं मालूम था कि बाबा अपनी शक्ति को, यानि रामायण की 
शक्ति को मुझमें प्रेषित कर रहे हैं। मैं बिल्कुल अनभिज्ञ थी। 


रामायण मण्डली का श्रीगणेश 


हमेशा की तरह मेरे गुरुदेव अपने नियमानुसार 3] दिसम्बर को रिखिया गये 
और सन्‌ 997 की ] जनवरी को रिखिया से करीब बारह बजे तक गंगा 
दर्शन लौट आए। मुझे मालूम था, में दौड़कर आश्रम गई तो कुटीर के बाहर 
गुरुदेव का दर्शन हुआ। मैंने चरणस्पर्श किया और वहीं खड़ी रही। गुरुदेव 
ने कहा, “मंत्रनिधि, मैं तो पतली रस्सी से बांध रहा था, पर श्री स्वामीजी ने 
आपको मोटी रस्सी से बाँधने का आदेश दिया है।' में हँस पड़ी, फिर कहा, 
“गुरुदेव, मैं समझी नहीं।' तब गुरुदेव ने कहा कि श्री स्वामीजी ने आपको 
प्रत्येक शनिवार गंगा दर्शन के ज्योति मंदिर में रामायण कराने को कहा है। 
'अंधा क्या चाहे दो आँखें'-मैं तो आश्रम जाने का बहाना ढूंढ ही रही 
थी और बाबा ने मार्ग खोल दिया! मैने पन्द्रह महिलाओं से रामायण मंडली 
बनाकर साप्ताहिक रामायण पाठ शुरू कर दिया। उन पन्द्रह में से दो अभी 
तक मेरे साथ हैं-विजयलक्ष्मी (योग सरिता) और सानू जी (प्रशांति)। श्री 
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स्वामीजी की कृपा से रामायण मंडली में बाढ़ आ गयी। संख्या 350 तक 
चली गयी! फिर सम्भालना मुश्किल होने लगा तो इंटरव्यू लेकर छाँटना पड़ा 
और अभी ]5] की संख्या है। इसी पर गुरुजी की मुहर है। 

आज रामायण मंडली आश्रम में सिर्फ रामायण पाठ ही नहीं करती है, 
बल्कि बड़े कार्यक्रमों में किचन सेवा, माला, स्वेटर, थैला आदि बनाने की 
सेवा, रिखिया के चिकित्सा शिविरों में सेवा आदि कार्यो को भी सम्पन्न करती 
है। अन्तरराष्ट्रीय योग दिवस पर सबसे ज्यादा स्थानों पर योग कक्षाएँ मण्डली 


ही संचालित करती है। चाहे जाड़ा हो या गर्मी, रामायण मंडली अनुशासित 
तरीके से हमेशा सेवा के लिए तत्पर रहती है। हर महीने की ।2 तारीख को 
अखण्ड रामायण पाठ सम्पन्न होता है, जिसमें मण्डली सुबह छ: बजे से शाम 
छ: बजे तक भूखी-प्यासी या फलाहार करके डटी रहती है। यह तिथि अम्मा 
जी की पुण्य तिथि है और इस अखण्ड पाठ की शुरुआत गुरुदेव की आज्ञा से 
हुई है। हर शनिवार का रामायण पाठ श्री स्वामीजी के आदेश से और हर बारह 
तारीख का अखण्ड पाठ गुरुदेव के आदेश से आज भी होता है। 

एक बार आश्रम के किसी संन्यासी ने हमसे कहा, “आप जानते हैं श्री 
स्वामीजी ने रामायण मण्डली का आदेश सबसे पहले कब और किसे दिया 
था?” हमने सिर हिलाया तो मुस्कुराते हुए बोले, सत्यव्रत जी को, सन्‌ 
[959 की गुरु पूर्णिमा पर,” और उन्होंने हमें योग साधना' पुस्तक में श्री 
स्वामीजी द्वारा सत्यव्रत जी को लिखा पत्र दिखाया, जिसमें वे कह रहे थे- 

त्रियुगी तथा अन्य उत्साही जनों से सहयोग प्राप्त कर एक रामायण 
मण्डली की स्थापना करो। पड़ोस की किसी अनुभवी मण्डली से पथ-प्रदर्शन 
प्राप्त किया जा सकता हैं। पूरे गाँव की स्वीकृति तथा मान्यता का ध्यान रखना। 
सरकार की निर्मूल्य सहायता विकास खण्ड” के द्वारा हारमोनियम, ढोलक, 
मंजीरा आदि के रूप में प्राप्त की जा सकती हैं। नवोत्साही तथा अभ्यासी 
वृद्धजनो को सम्मिलित करो। इसे एक योजना का रूप दो। धार्मिक पुनर्जीवन 
के लिए यह आवश्यक है। स्थानीय मण्डली से श्रीगणेश करने की विधि ज्ञात 
कर लो। साप्ताहिक बैठक काफी है। इसके सिवाय समारोहों और त्योहारों के 
अवसर पर भी बँठकें होनी चाहिये। मण्डली 
के एक बार व्यावहारिक कदम उठाने के बाद 
मैं उसे आगे बढ़ाने के लिए आवश्यक सुझाव 
दूँगा। जिस ढंग से आवश्यक समझो, करो। 
सभी प्रसन्न होगे इस योजना से। बैठक का 
स्थान ग्राम के केन्द्र में स्थित मन्दिर होगा। 
शेष बातें मण्डली निश्चित करेगी । रचनात्मक 
कार्यो के लिए अपना समय जरूर दो, पर 
सारा समय नहीं। अपनी गृहस्थी को भी तुम्हें 
देखना है।' रामायण मण्डली का यह गौरवमय 
इतिहास जानकर हम सब भावविभोर हो गई। 
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बहुत जगह की महिलायें हमसे पूछती हैं, “आपका रामायण मंडली का 
संगठन काफी मजबूत है, कैसे मैनेज करती हैं? हमलोगों ने तो बहुत प्रयास 
किया, पर सफल नहीं हुए।' मैंने कहा, “आप स्वयं को कर्ता मानती होंगी, 
और मैं स्वयं को माध्यम मानती हूँ कर्ता तो मेरे श्री स्वामी सत्यानन्द महाराज 
और स्वामी निरंजनानन्द महाराज हैं। बस, उसी शक्ति से कार्य सम्पन्न होता 
है।' एक बार आश्रम में स्वामी ज्ञानभिक्षु जी ने मुझसे कहा कि आप नहीं 
भी रहती हैं तो भी ये महिलाएँ आकर अपनी श्रद्धा वैसे ही अर्पित करती हैं 
जैसे आपके रहने पर। मैंने कहा, नहीं, हमारी अनुपस्थिति में ये अधिक 
श्रद्धावान्‌ हो जाती हैं।' पुरुष वर्ग का रामायण पाठ में आना मना नहीं है, 
लेकिन महिलाओं की इतनी संख्या देखकर खुद लजाकर भाग जाते हैं! 


गाँवों मे रामचरितमानस का प्रचार 


सन्‌ ।997 के जून महीने में श्री स्वामीजी का आदेश मिला-मंत्रनिधि को 
भेजो, गाँव में रामायण पाठ करवाना है। अभी तक तो मैं देवघर में रहकर 
रिखिया जाती थी, अब पहली बार रिखिया में रहने और गाँव में रामायण 
सिखाने का अवसर मिल रहा था। मेरे बेटे, आलोक को स्वामीजी ने गंगा 
दर्शन में अपने साथ रख लिया और मुझे अकेले रिखिया भेज दिया। मुझे 
ट्रेन से जाना था, साथ में यह भी आदेश मिला कि स्टेशन पर कोई लेने 
आयेगा। गाड़ी समय से पहले पहुँच गई। मैं ट्रेन से उतरी तो स्टेशन में 
आश्रम की गाड़ी नहीं थी। मैं तनिक भी विचलित नहीं हुई और एक टेम्पो 
पर बैठ गयी । मन में सकारात्मक भाव आया कि यह भी गुरु की परीक्षा होगी, 
देखते हैं मंत्रनिधि अकेले जाती है या नहीं? ज्यों ही गाड़ी खुली कि देखती 
हूँ स्वामी वेदानन्द जी एक गाड़ी में आ रहे हैं। मैंने टेम्पो रुकवा दिया और 
आश्रम गाड़ी से रिखिया पहुँच गयी। 

श्री स्वामीजी ने पहले से ही मेरे कमरे में हारमोनियम के साथ-साथ सारी 
सुविधाओं को जुटा रखा था। यह देखकर मैं अचंभित थी, मुझ जैसी नाचीज 
की किस्मत में ये सब सुविधाएँ! सुबह श्री स्वामीजी ने मुझे बुलवाया और 
उनका प्रेम भरा आदेश था कि तुम्हें टेटू रमाणी के घर पर जाकर रामायण 
की कथा करनी है और रामायण पढ़ना सिखाना है। वह नवाडीह गाँव है, 
जहाँ कोई सुविधा नहीं है। बगल में बकरी, सूअर, गाय, फूंस का घर और 
गाँव के लोग। पर तुम्हारे साथ गाड़ी पर संन्यासी हारमोनियम-तबला लेकर 


प्र 


जायेंगे और तम्हारे साथ संगत करेंगे। एक घंटे में वापस आना है।' मैंने 
आदेश को शिरोधार्य किया और जाने के लिए प्रस्तुत हो गई। फिर क्या था, 
एक महीने तक यह कार्यक्रम चला। पता नहीं क्यों, उन ग्रामीण महिलाओं 
से मुझे अपनापन का भाव लगता था। मन में विचार उठा कि ये सब तो पढ़ना 
जानती नहीं हैं, फिर पढ़ेंगी कैसे? लेकिन आश्चर्य की बात कि वे बिल्कुल 
ध्यान से सुनती थीं। न हिलती थीं, न डोलती थीं। पर धीरे-धीरे एक-दो 
साल के बाद जब वे रामायण को पढ़ने लगीं तब मुझे लगा कि यह बाबा की 
सिद्धि का खेल है। उस समय बाबा ने कहा भी, इन लोगों के बीच बड़े-बड़े 
कथावाचक नहीं जा सकते । उनको पैसा चाहिए, और इनके पास खाने-रहने 
का ही नहीं है तो कथावाचक को देने के लिए पैसा कहाँ से आयेगा? इसलिए 
मंत्रनिधि! इनको जो कथा सुनायेगा वह बड़े पुण्य का भागी बनेगा।' बाद में 
मुझे अनुभव हुआ कि करना तो बाबा को ही था, मुझे सिर्फ माध्यम बनाकर 
बाबा ने सब में रामायण पढ़ने की शक्ति सम्प्रेषित कर दी। 

अनपढ़ महिलाओं को रामायण के माध्यम से साक्षर बनाने की उनकी यह 
बेजोड़ युक्ति थी। एक बार उन्होंने इस विषय पर कहा था, 'अगर इन गाँव 
के लोगों से कहो कि पढ़ो, साक्षर बनो तो कहते हैं कि पढ़कर क्या करेंगे, 


गोबर ही तो उठाना है। पहले तो इन लोगों को काफी समझाया-बुझाया, 
फिर सोचा कि छोड़ो, कौन माथा खपाये इन पर। अब रामचरितमानस दे 
देते हैं, बोलते हैं पढो रोज, सुख-शान्ति मिलेगी। और ये लोग वाकई रोज 
रामचरितमानस पढ़ते हैं। यह मनोविज्ञान की बात है। पढ़ने का जो प्रयोजन 
तुम गाँव की महिलाओं को बता रहे हो, वह उनकी खोपड़ी में घुसेगा नहीं। 
आखिर गोबर ही तो उठाना है उनको । लेकिन अगर गाँव की इन लड़कियों 
को पढ़ाई का उद्देश्य ठीक से समझाओगे, तो वे रामचरितमानस पढ़ 
लेंगी, हनुमान चालीसा पढ़ लेंगी। इस मनोविज्ञान को हमने पकड़ा है।' 
रामचरितमानस भारतीय जनमानस के लिए साक्षरता का सर्वोत्तम 
माध्यम है। मैं आप सब को संकेत दे रहा हूँ। यह मनोविज्ञान है, भारतीय 
मनोविज्ञान। हिन्दुस्तान का आदमी कहता है, मैं पढ़ूँ तो क्यों?” खास 
करके जो मजदूर वर्ग के हैं, श्रमिक वर्ग के हैं, आखिर उनके आगे भविष्य 
क्या है, चुनौती क्या है? जो हम लोगों की वर्तमान सोच, माहौल और 
शासन व्यवस्था है, उसमें इन लोगों की सहभागिता क्या है? सबेरे उठते हैं, 
गोबर उठाते हैं, दिन-भर बकरी चराते हैं और जहाँ कहीं लकड़ी मिलती 
है, इकट्ठा करते हैं। अब ऐसे में पढ़ाई का उनके जीवन में क्या स्थान है? 


साक्षरता और पढ़ाई कहाँ तक जीवन संगत है, उनकी समझ में नहीं आता। 
इसीलिए तो बहुतों का स्कूल भी छूट जाता है।' 

मेरा मानना है कि केवल रामचरितमानस ले लो। हर एक लड़के और 
लड़की को वर्णानामर्थस्ंघानाम्‌” से लेकर अंत तक रामचरितमानस पढ़ना 
आना चाहिए। भारतीय साक्षरता यही हे। जिस तरह से हमारा देश और 
शासन चल रहा है, उसको देखते हुए ही मैं यह बात कहता हूं। मैंने तो 
सारे विश्व का भ्रमण किया है। मुझे ऐसी कोई झलक नहीं मिलती कि 
अगले पचास-सौ साल में यहाँ के गाँव जापानी या स्विस या फ्रेंच गाँव 
जैसे हो जायेंगे। सवाल उठता है गाँव की ये लड़कियाँ पढ़ना सीखकर क्या 
करेंगी? बाबू बनना है क्या? उनके जीवन में इसका कहाँ उपयोग आएगा? 
रामचरितमानस पढ़ने में। सबेरे-शाम बैठ जाएगी, रामचरितमानस प ढ़ेंगी। 
इससे मन पर असर होगा। मन में राम और सीता का आदर्श आएगा, 
रावण के बारे में पता चलेगा और वह असर उनके बच्चों में जाएगा। बच्चों 
की जैनेटिक संरचना, उनके संस्कार सुधरेंगे। और जहाँ रामचरितमानस 
आएगा, वहाँ समृद्धि आएगी। सम्पत्ति की नहीं, समृद्धि की बात करता हुँ। 
समृद्धि व्यक्ति को नियंत्रण में रखती है, उसे भटकने नहीं देती। लेकिन 
सम्पत्ति आदमी को भटका देती है क्योंकि सम्पत्ति के साथ कुछ अवगुण 
आते हैं। मगर समृद्धि में न व्यसन होता है, न ही घमण्ड।' 


रामचरितमानस एक ऐसी चीज है, जो समाज को अवश्य दो। 
उसमें साक्षरता भी है और सद्विचार भी। सबसे बड़ी बात यह है कि 
रामचरितमानस घर में एक शकुन है, मंगल का एक प्रतीक है। जैसे जलता 
हुआ दिया घर में मंगल का प्रतीक है, वैसे ही रामचरितमानस भी। भगवान 
शिव ने तो पार्वतीजी से कहा ही था- सकल लोक जग पावनी गंगा, पूछेहूँ 
रघुपति कथा प्रसंगा। जिस घर में सबेरे लड़का-लड़की, माँ-बाप बैठकर 
रामचरितमानस पढ़ें, उस घर से बुराइयाँ दूर होंगी, रामजी पर चर्चा होगी। 
अब ऐसे व्यक्ति की कथा अगर हम घर में करें तो हम यहाँ की लड़कियों 
को बता सकते हैं कि देख बेटा, यह राम जी की कथा है, इसे तू पढ़ेगी तो 
तुझे बहुत अच्छा लगेगा। अच्छा नहीं भी लगेगा तो भी अगर गाएगी तो 
कम-से-कम थोड़ा झूमेगी, उतना थोड़ा-सा आनन्द तो आएगा! 

उन दिनों एक और मजेदार बात हुई। उस समय आश्रम में सुखमन 
मढ़ी के पास एक छोटा-सा किचन था। ऊपर में टीन का शेड था। मात्र पाँच 
फीट का किचन था, बगल से खुला भी था। उस समय आश्रम में अर्थाभाव 
था और जो अर्थ था उसको ग्रामीणों के विकास में लगाना था, खुद के 
खाने-पीने, रहने-सहने पर नहीं। किचन में बर्तन का भी अभाव था। मुझे 
खाना बनाने का बहुत शौक था, ऊपर से श्री स्वामीजी का भोजन बनाना 
अतिप्रिय था। एक दिन शाम को समोसा बनाने का कार्यक्रम था, उसी 
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बीच बारिश आ गई। अब मैं अकेले चूल्हा बचाऊँ कि गढ़ा हुआ समोसा 
बचाऊं कि मैदा को गीला होने से बचाऊँ। साथ में बर्तन का अभाव, 
एक ही कड़ाही, एक ही ढक्कन। मेरा हाल तो “आरुणी” जैसा था। फिर 
बारिश बंद हुई। बाबा ने खबर भेजी, 'मंत्रनिधि से कहना, घंटी लगने की 
चिंता न करे। जब समोसा बनेगा, तभी घंटी बजेगी।” मैं बहुत खुश हुई 
कि जान बची। आखिर बाबा तो सर्वदर्शी थे। ऐसी बात नहीं कि वे सिर्फ 
अपनी साधना में ही रहते थे, उनका ध्यान हर जगह रहता था। महिलाओं 
पर विशेष करके उनकी कृपा ऐसी रहती थी कि रविवार को बाल धोने की 
छुट्टी का ख्याल भी वे करते थे। 

सन्‌ 997 में ही बरसात के मौसम में जन्माष्टमी का कार्यक्रम था और 
श्री स्वामीजी का सत्संग तपोवन के ऊपर वाले हॉल में था। मेरी ड्यूटी सभी 
महिलाओं को लाइन लगाकर ऊपर बैठाने की थी। सभी महिलाएँ गाँव 
की, कपड़ा उनलोगों का भींगा हुआ, आँचल के खूंट में चप्पल बांधे हुए, 
हमने कहा, 'बहनजी इसको बाहर रख देते हैं।' बोली, “नहीं, बैठना छो तब 
बढ़ाबो नहीं तो चल दे दे, चप्पल बाहर ना रखदे कोई ले लेतो।' हमें हँसी 
आ गई, पर उन्हीं की बातें माननी थीं, क्योंकि वे महिलाएँ परमहंस बाबा 
की मुख्य अतिथि थीं। पर आज उन महिलाओं को देखिये, कितनी स्मार्ट हो 
गयी हैं! खुद मंच पर बैठकर मंजीरा, ढोलक, झाल बजाकर गाती हैं, नाचती 


हैं, और एक समय था कि उन्हें श्री स्वामीजी कहा करते थे, आगे लाओ'*, 
पर आती नहीं थीं, बोलती थीं, मर्द के आगे नहीं बैदँगी! 


सीता कल्याणम्‌ 


सन्‌ 997 के दिसम्बर महीने में सीताराम जी का विवाह था। नौ दिनों का 
कार्यक्रम था, नाम था सीता कल्याणम्‌। गाँव की बेटियों का कल्याण करना 
था, यहाँ भी उन्होंने सीताराम जी को माध्यम बनाया। एक जोड़ी को सीताराम 
बना देते थे, बाकी रिखिया पंचायत के सभी नए वर-वधुओं को ग्रुप में बुलाकर 
सौभाग्य पेटी प्रदान कर, उन्हें धन-धान्य से परिपूर्ण होने का आशीर्वाद दे 
देते थे। साथ में मुंगेर की रामायण मंडली द्वारा नौ दिनों का नवाहन पारायण 
का पाठ पूरा करवा देते थे। और पाठ भी कहाँ पर! तपोवन में आम के पेड़ 
के नीचे, दोपहर बारह से दो बजे तक। और खुद आम पेड़ के पीछे अपनी 
मचान पर बैठ कर रामायण पाठ करते थे। मुझे रामायण की एक्सप्रेस मेल 
कहते थे। प्रत्येक दिन रामायण शुरू करने से पहले मैं गणेश कुटीर में उन्हें 
प्रणाम करने जाती थी तो कभी पूछ लेते थे, “आज कितने दोहे हैं बताओ।' 
मुझे लगता यह और कुछ नहीं, बाबा मेरी सजगता की परीक्षा लेते हैं। 

एक दिन वे सुबह-सुबह तपोवन का राउण्ड लगा रहे थे। दिसम्बर महीने 
में वस्त्र के नाम पर उनके शरीर पर बस एक लंगोटी थी, जबकि हमलोग दो- 


तीन स्वेटर और शॉल लपेटे हुए थे, 
तब भी ठण्ढ लग रही थी। पर उनके 
बदन में सिहरन तक नहीं। उनकी 
जज सिद्धि साक्षात्‌ देखने और अनुभव 
॥ करने को मिलती थी। उन्होंने 
हमसे कहा कि में तो इस शादी में 
शे दशरथ जी की तरफ से रहँगा, और 
= रामायण में भात खाते समय गाली 
3 देने की प्रथा है, तो मंत्रनिधि ह 
- भात खाने वाला गीत आता है कि 
नहीं? मुझे तो सब मालूम था। मैंने 
` ¦ कहा, हाँ बाबा, मुझे बहुत-से गीत 
Sr ® ' आते हैं।' उन्होंने कहा, इन गाँव 
की महिलाओं को छांट लो और सबको अपना गीत सिखाओ। और हाँ 
विधवाओं को भी लेना, उनको भी साड़ी, चूड़ी, वगैरह सब पहनाना। 
विधवा प्रथा को हटाने की यह स्कीम थी उनकी। विधवाओं को चूड़ी 
और रंगीन साड़ी पहनाकर उनके मनोबल को बढ़ाने का काम करना था। 
सन्‌ 998 से उन्होंने उन विधवाओं के लिए इहलोक और परलोक, दोनों 
ु की व्यवस्था कर दी। प्रतिदिन 
आश्रम आना, आठ घंटे तक ताल 
¦ के साथ महामंत्र का जप, और जाते 
समय हाथ में सबको चालीस रुपये 
प्रतिदिन ताकि घर जाकर कोई यह न 
कहे कि तुमको खाना नहीं मिलेगा। 
श्री स्वामीजी ने कितनी सहजता और 
. सफलता के साथ विधवा महिलाओं 
के उद्धार की व्यवस्था कर दी! 
दूसरी व्यवस्था पंचायत के बूढ़े 
लोगों के लिए की। उनके लिए 
शिवानन्द मठ द्वारा वृद्ध पेंशन की 
० व्यवस्था की गई। हर महीने उन्हें 
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बुलाकर, भोज खिलाकर, साथ में कम्बल, वस्त्रादि देकर सम्मानपूर्वक पेंशन 
दी जाती है। पंचायत के जितने बीमार हैं उनके इलाज के लिए मेडिकल कैंप 
लगवाना और ढेर सारी दवाई-टॉनिक की व्यवस्था करना, यह भी शिवानन्द 
मठ का एक महत्त्वपूर्ण कार्य है। हमारी रामायण मंडली भी उस कैंप में जाकर 
सेवा देती है। मंडली की महिलाएँ आकर बताती हैं कि दीदी, उन लोगों की 
सेवा करके बड़ा सुकून मिलता है। यह प्रसिद्धि बाबा की है। 

सन्‌ 2000 के बाद सीताकल्याणम्‌ नौ दिनों के बदले पाँच दिनों मे सिमट 
गया तो मेरे पूज्य गुरुदेव मुझसे पूछते हैं, 'मंत्रनिधि, पाँच दिन के अन्दर 
रामायण का पारायण करना है, हो जायेगा? मैं तो हाँ गुरुजी” वाली हूँ। कहा, 


'हाँ गुरुजी, सबुह-शाम एक-एक पारायण करेंगे और पाँचवें दिन नौंवा पारायण 
करके खत्म करेंगे।' गुरुजी मेरे संवाद को लेकर अपने गुरु, श्री स्वामीजी के 
पास गये। उन्होंने कहा, नहीं जी, रामायण के पारायण की अपनी मर्यादा होती 
है। या तो एक दिन में या नौ दिन में या एक मास में, यही नियम है। नौ दिनों 
को पाँच दिनों में नहीं बांधना है। इसे हमलोग चैत्र नवरात्रि में अच्छे से करेंगे।' 

जब चैत्र मास आया तो मुझे मालूम नहीं था कि बाबा मेरे बिल्कुल पास 
बैठकर रामायण का पाठ करेंगे, लेकिन ऐसा ही हुआ। प्रत्येक दिन जब जो 
सुमिरत सिद्धि होई से पाठ शुरू होता था और उसका पद 'बंदऊं गुरुपद 
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कंज ...' आता था, ठीक उसी समय बाबा के चरण गणेश कुटीर के चौखट 
पर पड़ते थे। में खुशी से बावली होती थी और जब रोज निश्चित समय पर 
ही उनके चरण पड़ने लगे तब मुझे लगा कि यह भी बाबा की अदभुत कृपा 
है। आज भी मैं जब आँख बंद करके 'जो सुमिरत सिद्धि होई” गाती हूँ तो 
वही चरण मेरे मानस-पटल पर आते हैं, और पीछे से अपने गुरुदेव के चरण 
भी। इस प्रकार उन्होंने नौ दिनों तक साथ में रामायण पढ़ाकर मुझे कृतार्थ 
किया, साथ ही रामचरितमानस को निम्न पंक्तियों को भी चरितार्थ किया- 


में कृतकृत्य भयउँ तव बानी। सुनी रघुबीर भगाति रस सानी॥ 
राम चरन नूतन राति भई। माया जानित बिपति सब गई॥ 
मोह जलाधि बोहित तुम्ह भए। मो कहें नाथ बिबिध सुख दए॥ 
मो पाहिं होई न प्राति उपकारा। बंद तव पद बारहिं बारा॥ 
पूरन काम राम अनुरागी। तुम्ह सम तात न कोउ बड़भागी॥ 
संत हृदय नवनीत समाना। कहा काबिन्ह पारि कहे न जाना॥ 
निज परिताप द्रव नवनीता। पर दुख द्रवाहि संत सुपृनीता॥ 
जीवन जन्म सुफल मम भयऊ। तव प्रसाद संसय सब गयऊ॥ 


रामायण की उपरोक्त पंक्तियों से आप समझ जायेंगे कि मेरे बाबा ने मुझ 
पर कैसी-कैसी कृपा की है। वे पशु-पक्षियों में भी राम को देखते थे। एक 
उदाहरण देती हूँ। रिखिया में जब 
पहली बार दान के लिए गाय आयी 
थी तो श्री स्वामीजी ने कहा कि गाय 
की पूजा मंत्रनिधि करेगी। गाय की 
विधिवत्‌ पूजा हुई फिर गाय अन्दर 
` आई। तब बाबा ने मुझसे कहा कि 
गाय को रामायण सुनाओ। इसके 
बाद मैंने गाय को प्रेम से खाना 
खिलाया। यह सब देखकर बाबा 
काफी प्रसन्न हुए। 
Ee फिर भोलेनाथ की कहानी 
` ` है। वह रिखिया का पहला कुत्ता 
'॥ था। बाबा की वाणी अनुसार वह 
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पूर्वजन्म में उनका सेवक था, और 
इस जन्म में भी पशु रूप में सेवक ही 
था। उसका जब अंत हुआ तो बाबा 
ने भोलेनाथ की समाधि बनाकर, 
सियाराममय सब जग जानी करउँ 
प्रनाम जोरी जुगपानी को चरितार्थ झि 
किया। 

बाबा हर कार्यक्रम रामायण से ही 
शुरू करते थे। उन्होंने रामचरितमानस 
का सिर्फ पाठ ही नहीं किया, बल्कि “क 
उसकी एक-एक पंक्ति को अपने । 
जीवन में चरितार्थ किया। रिखिया / 
जाने के रास्ते में जो हरलाजोरी मंदिर - 
आता है, वहाँ सीताकल्याणम्‌ के दौरान बाबा चार बजे सुबह पहुँचते थे। 
हमलोग भी देवघर से पहुंचते थे। वहाँ बाबा यह सिद्ध कर देते थे कि उनके 
भजन, कीर्तन और रामायण पाठ को सुनने के लिए भोलेनाथ स्वयं आते हैं। 
वे कहते थे, तुमलोगों को नहीं दिखते हैं तो मैं क्या करूँ?” 


उनकी आध्यात्मिक शक्ति अद्भुत थी। जो मुख से कह देते थे वह होकर 
रहता था। एक बार की बात है, मैं और आत्मयोगम्‌ जी बाबा का सत्संग सुनने 
रिखिया गये। आत्मयोगम्‌ जी उन दिनों पित्ती से परेशान थे। सब इलाज करा 
चुके थे, पर ठीक नहीं होता था। श्री स्वामीजी से पूछा, “स्वामीजी, मैं बहुत 
परेशान रहता हूँ, क्या करूं?” उन्होंने तुरन्त बताया कि तुम भस्त्रिका प्राणायाम 
करो। बस इतना ही और उनकी वाणी की ओजस्विता देखिये कि आत्मयोगम्‌ 
जी को आज तक पित्ती नहीं हुआ। 


रिखिया के होनहार कन्या-बटुक 

अब रिखिया के कन्या-बटुकों पर उनकी कृपा के बारे में कुछ कहुँगी। सन्‌ 
200] के बाद हर नवाह्न पारायण के अन्तिम दिन श्री स्वामीजी आकर सत्संग 
देते थे। हमलोग उनकी पूजा-आरती करते थे। उसी सत्संग में उन्होंने कहा कि 
अब इन कन्याओं को रामायण के लिए तैयार करो। हमने सोचा, “अरे, इतनी 
छोटी-छोटी कन्याएँ रामायण का नवाह्न पारायण कैसे करेंगी?” पर वृथा न 
होई संत की वाणी। अभ्यास शुरू हुआ। पहला बैच सीनू आदि कन्याओं का 
था। रामायण को इतना सुन्दर पकड़ा कि मैं पीछे और कन्याएँ आगे हो गई! 

अब तक रामायण में तीन बैच ग्रेजुएट हो चुके हैं और चौथा बैच चल रहा 
है। साथ में बटुक भी कमाल का मंजीरा, मृदंग, हारमोनियम बजाते हैं। सभी 
साज के साथ संगत करते हैं, उन्हें किसी की सहायता की आवश्यकता नहीं है। 


फिर श्री स्वामीजी का दूसरा आशीर्वाद था-इन कन्याओ को डांस 
सिखाओ। डांस भी आधुनिक और पारम्परिक, दोनों का मिश्रण है। इतना 
ही नहीं, अब तो कन्याएँ इतना आगे बढ़ गयी हैं, चाहे वह सिलाई, बुनाई, 
कढ़ाई का क्षेत्र हो या ब्यूटिशियन, खेल-कूद, कराटे, दौड़ आदि का। मैं 
उनकी करामातों को गिनाने में असमर्थ हुँ। कभी-कभी अपने लिए यही 
सोचती हूँ कि रिखिया में मेरा जन्म क्यों नहीं हुआ! परमहंसजी से कोई 
पूछता था कि ये बच्चे इतने कम समय में इतना सब कैसे कर लेते हैं तो वे 
यह कभी नहीं कहते थे कि मेरा चमत्कार या कृपा है, बल्कि यही कहते थे 
कि इन लोगों में ग्रे-मेटर बहुत अधिक है।” अपनी सिद्धि का ढिंढोरा नहीं 
पीटते थे। मेरी रामायण मंडली सन्‌ ।997 से है, पर रिखिया की कन्याओं 
की तुलना में 0-20 ही आ सकती हैं, बाकी नहीं। 


महासमाधि 

जब सन्‌ 2009 में बाबा ने समाधि ली तो गुरुकृपा से मुझे भी वहाँ पहुँचने 
और बाबा के ऊपर मिट्टी डालने का अवसर मिला। गुरुदेव ने 2.30 बजे 
ही आत्मयोगम्‌ जी को समाधि की बात बता दी थी। सुनकर मैं खूब रोई, 
लेकिन बाबा के पास पहुँचने का प्रयास जारी रखा। परिस्थिति विपरीत थी, 
आत्मयोगम्‌ जी शेखपुरा में थे, ड्राइवर नहीं था, न ही कोई साथ जाने वाला 
था। मैं बाबा के अंतिम दर्शन के लिए अकेली रिखिया चल दी। दोपहर ]2 
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400 6 5७ 0. कक, | ` वजे रिखिया पहुँची और जहाँ बाबा 
5४ A 7 ४ ने अंतिम सांस ली थी, यानि तुलसी 
=¦ कुटीर में ही उनके पार्थिव शरीर का 
¢ दर्शन हुआ। बाबा के आगे रामायण 
४ रखी थी, लगा कि अंतिम क्षण में 
*' भी उन्होंने रामायण का साथ नहीं 
छोड़ा। ऐसा होना ही था, आखिर 
बाबा की मृत्यु थोड़े हुई थी, उन्होंने 
| तो स्वेच्छा से शरीर छोड़ा था अजेय 
मुहूर्त में। बाबा ध्यानस्थ अवस्था में 
। बेठे थे, सहस्रार से प्राण निकले थे, 
? | इसीलिए बाबा के सिर को पगड़ी से 
4 ढक दिया गया था। 

याद आया कि 2009 की अश्विन नवरात्रि में बाबा हर बार की तरह अंतिम 
नवाह्न पारायण में शामिल नहीं हुए थे। उन्हें तो मालूम था कि अब मैं रहँगा 
नहीं। शाम के समय मैंने उनके लिए सेन्डविच बनाया था। बाबा ने प्रसाद 
ग्रहण किया होगा, फिर अपनी सेविका को आदेश दिया कि बचा हुआ प्रसाद 
मंत्रनिधि के कमरे में दे आना और कहना, “सब प्रसाद खा लेगी।' में सोने जा 
रही थी, अचानक सेविका को देखकर मैं अंचभित थी। वह बोली, ‘आश्चर्य 
की ही बात है कि बाबा ने आपके लिए अपना प्रसाद भेजा है।' मुझे भूख नहीं 
थी, पर बाबा का आदेश मानकर मैंने प्रसाद खा लिया। उस समय मैं यह नहीं 
जान पाई कि यह प्रसाद जीवन का अंतिम प्रसाद है। लेकिन बाबा की कृपा 
देखिए। उन्होंने सोचा होगा कि मैं अंतिम दिन रामायण पाठ में गया नहीं, 

मंत्रनिधि दु:खी हुई होगी। तो आशीर्वाद स्वरूप अपना प्रसाद भेज दिया। 


कृपा को अविरल धारा 

जब बाबा ने उसी साल शरीर छोड़ दिया तो मुझे ऐसा लगा कि मेरा सब 
कुछ खत्म हो गया। लेकिन एक दिन सपने में रामायण पढ़ते हुए मैंने उनकी 
ठहाके वाली हँसी सुनी। समाधि के बाद उनके एक और चमत्कार को मैंने 
अपनी आँखों से देखा। रिखिया की एक कन्या नृत्य के साथ गुरु वंदना करने 
लगी और अंत में हाथों से फूल गिराकर झुकी। ऊपर में बाबा की फोटो में 
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माला के साथ एक गुलाब लगा था, | | | 
जिसे मैंने ही लगाया था। कन्या के |. | 
झुकते ही वह फूल गिर गया, लगा | 
बाबा ने आकर गिरा दिया। मैंने उस | 
फूल को सालो-साल तक संभाल | 
कर रखा। एक बार तस्वीर के ऊपर हि 
लगा चन्दन सूखने के बाद गीला ७४% RA 
हो गया, लगा बाबा के पसीने से CA 
गीला हो गया। आज भी में रिखिया द | 
में जब रामायण का नवाह्न पारायण 
दोनों नवरात्रियों में करती हूँ तो 
हमेशा अनुभव होता है कि बाबा 
मेरे साथ हैं। पड 

बाबा जब शरीर में थे, तब एक बार शिवरात्रि के समय रिखिया गई थी। 
गेस्ट हाउस में रहने को मिला था। उसमें कोई नहीं था, मैं अकेली थी। रात 
में मंत्र लिखते-लिखते लाइट जली छोड़कर सो गई। खट-खट की आवाज 
से नींद खुल गई। भारी जूते की आवाज थी। मैं पीछे वाले कमरे में थी। ठीक 
कमरे के बाहर के कोने पर आकर आवाज बंद हो गई। मैंने सोचा, “लाइट 
जली थी, कोई चेकिंग करने आया होगा।' मैंने जल्दी से लाइट बंद कर दी, 
फिर सो गई। यह सोचकर सोयी कि सुबह पूछँगी कौन आया था इधर। पर 
सुबह भूल गयी। फिर अगली रात मैं लाइट बंद करके सोयी तो फिर वही भारी 
जूते की आवाज, खट-खट और मेरे कमरे के कोने पर आकर आवाज बंद। 
न लौटने की आवाज, न आगे बढ़ने की आवाज। तब मेरे मन में भाव आया 
कि इतने बड़े गेस्ट हाउस में अकेली हुँ, बाबा मुझे देखने आते हैं। सोचा कि 
इंचार्ज से सुबह अवश्य पूछँगी, पर सुबह फिर भूल गई। जब मैं मुंगेर लौटी 
और गंगा दर्शन गई तब अम्माजी को यह बात बताई। अम्माजी का उत्तर था 
कि वे और कोई नहीं, गुरुजी ही होंगे। फिर अम्मा जी ने परमहंस जी के बारे 
में एक कहानी बताई जब वे गंगा दर्शन छोड़कर जा चुके थे। 

अम्माजी ने कहा कि उस समय अखाड़े में गाय थी। गाय बच्चा देने 
वाली थी, तो रात में उठकर देखना पड़ता था। गाय की रखवाली छवि नाम 
का आदमी करता था। वह रात में कई बार गाय के पास जाता था। करीब दो 


न । 
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बजे जब वह गया तो देखता है कि गाय के पास एक स्वस्थ संन्यासी कमर में 
गेरू धोती पहने गाय के पास खड़े हैं। छवि ज्यों-ज्यों आगे बढ़ा, वे रास्ता 
बदलकर गुरुपीठ में आकर, वहाँ बैठकर अन्तर्धान हो गए। गुरुपीठ में उस 
समय मिट्टी का चबूतरा था, उसी पर बाबा ध्यान करते थे। छवि अचंभित 
था। सुबह अम्माजी पहुँचीं तो छवि ने सारी घटना बतायी। अम्माजी का 
जवाब था, अरे छवि, वे और कोई नहीं, गुरुजी ही गाय को देख रहे होंगे। 
तुम सोये थे न, इसलिए सुरक्षा कर रहे थे। वे जरूरत पड़ने पर आ जाते हैं।” 
एक बार रिखिया में कंस्ट्रक्शन का काम चल रहा था। मुंगेर से देवेन्द्र 

जी ट्रक में ईटा भरकर ले गये थे। आश्रम के बाहर ईटा उतरने लगा, देवेन्द्र 
जी जाकर सो गये। जब सारा ईटा उतर गया तो ड्राइवर चलान पर दस्तखत 
करवाकर निकलना चाहता था, पर देवेन्द्र जी का कहीं अता-पता नहीं था। 
उसी समय ड्राइवर देखता है कि लंगोटी पहने एक संन्यासी आया और 
चलान पर दस्तखत कर दिया। ड्राइवर चलते बना। बाद में देवेन्द्र जी ने 
ड्राइवर से पूछा कि बिना चलान पर दस्तखत करवाये कैसे आ गये, तो 
उसने कहा, “मेरे चलान पर तो दस्तखत हो गया देवेन्द्र जी।' पूछा, “किसने 
किया?” बोला, एक संन्यासी लंगोटी पहने आये, बोले, 'लाओ साइन कर 
देते हैं' और चलते बने। उन दिनों बाबा की पंचाग्नि चल रही थी। किसी 
से नहीं मिलते थे, पर आधी रात को 
बंद गेट से बाहर आकर चलान पर 
साइन करना, यह उनको सिद्धि थी। 
उन पर अविश्वास करना मंहगा 
पड़ता है, और विश्वास करने पर 
चमत्कार होता है। मेरा सन्‌ 2006 
में ऑपरेशन हुआ था। वह अश्विन 
नवरात्रि का पहली दिन था। परमहंस 
जी ने गुरुदेव से पूछा, मंत्रनिधि नहीं 
दिख रही है। स्वामीजी ने कहा कि 
उनका तो आज ऑपरेशन होने वाला 
है। परमहंस जी ने कहा कि उसको 
मेरा आशीर्वाद फोन पर भेजो और 
आशीर्वाद का चमत्कार देखिए! चार 
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दिन पहले मेरा ऑपरेशन होना था, लेकिन किसी जाँच की वजह से तारीख 
बढ़ गई और शनिवार, नवरात्रि के प्रथम दिन निश्चित हुआ। चार दिन पहले 
जब होना था तो मैं परेशान थी। डॉक्टर ने कहा कि ऑपरेशन से पहले 
पानी नहीं पीना है और मैं डर के मारे पानी ही पीये जा रही थी। लेकिन वही 
ऑपरेशन जब छ: तारीख को परमहंस जी के आशीर्वाद के साथ शुरू होना 
था तो मैं सुन्दरकाण्ड का पाठ कर रही थी। उन दिनों में हर शनिवार को यह 
पाठ करती थी। नर्स लेने आयी, पाँच दोहे बाकी थे। उसने कहा चलिए, मैंने 
कहा पाँच दोहे समाप्त करके ही जाऊँगी। जब ऑपरेशन के लिए पहुँची तो 
लगा कि डॉक्टर में बाबा की छवि आ रही है। उसने पूछा, कैसी हैं आप?” 
मैंने जवाब दिया, “गुरु कृपा से मैं बिल्कुल खुश हूँ।' डॉक्टर को आश्चर्य 
लगा क्योंकि हर रोगी को डरा हुआ देखता होगा। 

ऑपरेशन के बाद मैं सीधे रिखिया ही पहुँची। वहाँ क्रिसमस मनाया जा रहा 
था। गुरुदेव का प्रथम दर्शन क्राइस्ट कुटीर के सामने हुआ। उनका वह स्पर्श 
आज भी मेरे मन में जीवन्त है। गुरुदेव ने मेरी हथेली को थाम लिया। लगा मुझे 
गिरने से बचा रहे हैं, पर ऐसा नहीं था। वे अपनी हथेली से अपनी शक्ति देकर 
मुझे स्वस्थ कर रहे थे। दूसरे दिन बाबा का दर्शन हुआ तो हमने उनसे कहा कि 
डॉक्टर ने दस किलोमीटर पैदल चलने को कहा है। बाबा ने स्वामी सत्संगी 
से कहा कि मंत्रनिधि को मेरा टिफिन ह 
पहुँचाने को कहो। उस दिन के बाद 
से मैं सुबह चार बजे से ही बाबा का 
टिफिन पहुँचाने के लिए तत्पर रहती। 
आज मैं बिना दस किलोमीटर पैदल 
चले ही स्वस्थ हूँ, दुबारा डॉक्टर के 
पास जाने की जरूरत ही नहीं पड़ी! 

मैं बाबा की बढ़ाई नहीं कर रही, 
बल्कि हकीकत से अवगत करा रही 
हूँ, उन क्षणों को साझा कर रही हूँ 
जो मैंने उनके साथ जीये हैं। आज 
बाबा शरीर में भले नहीं हैं, पर उनकी 
समाधि पर जाने पर, गणेश कुटीर 
जाने पर जहाँ बाबा की मूर्ति रखी है, 
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मैं किन-किन जगहों को गिनाऊँ जहाँ 
अगर समय की पाबंदी न रहे तो उन 
जगहों में जाने पर वहाँ से हटने की 
इच्छा ही नहीं होती है। 
एक बार मैंने गुरुदेव से एक 
प्रश्न पूछा कि स्वामीजी, आपसे 
मुझे बहुत डर लगता है, पर सत्यम्‌ 
बाबा से डर नहीं लगता, ऐसा क्‍यों? 
गुरुदेव ने कहा, बिल्कुल ठीक 
है। गुरुजी छाता, मैं डंडा। डंडे 
से डरना चाहिए। हालाँकि पूज्य 
गुरुदेव से मेरा सम्बन्ध माँ-बेटे का 
है, पर सत्यम्‌ बाबा ने शुरू में ही 
ः हमसे पिता-पुत्री का सम्बन्ध जोड़ 
लिया। मैं रिखिया में बाबा का सत्संग सुन रही थी, थोड़ी देर में लौटने वाली 
थी। बाबा से कहा, फिर रिखिया आना चाहती हूँ, दुबारा कैसे आना होगा? 
तपाक्‌ से उन्होंने सम्बन्ध जोड़ लिया, अरे, बाप के घर आने से बेटी को 
कौन रोक सकता है? तुमने रामायण में पढ़ा है न- जदपि मित्र प्रभु पितु गुर 
गेहा, जाइअ बिनु बोलेहुँ न संदेहा? तुम्हारे बाप का घर है, सिर्फ एक फोन 
कर दो और आ जाओ। 
सत्यानन्द बाबा रूपी कल्पवृक्ष के नीचे बैठकर जिसने जो भी माँगा, 
उसकी सारी इच्छाओं की पूर्ति हुई है। अपने मुंगेर प्रवास के दौरान वे 
खुद कहते थे कि मेरी भुजाओं में महाकाली, महालक्ष्मी और महासरस्वती 
अठखेलियाँ करती हैं। उन्हें ऐसी सिद्धि प्राप्त थी। तभी तो उन्होंने स्वामी 
निरंजनानन्द जी जैसे मानस पुत्र को एक सिद्ध शिष्य के रूप में तैयार किया। 
सन्‌ ]998 या 99 की एक बात है। मैं रिखिया की महिलाओं को लाइन 
लगाकर बाबा के हाथ से प्रसाद दिलवाने जा रही थी। सबको मैंने लाइन में 
आगे लगाया, सबसे पीछे मैं थी। सबको वस्त्र-परिधान मिल रहे थे। जब मेरी 
बारी आई तो बाबा ने कहा, अरे! मंत्रनिधि को तो कुछ दिया ही नहीं!” मेरा 
जवाब था कि आपने तो कल ही मुझे साड़ी दी है, पर पट्ट शिष्य ने उनकी 
बातों को सुन लिया। दिन बीत गया, शाम हो गयी, उस दिन का कार्यक्रम 


24 


समापन पर था। उस भीड़ में किसी ने गुरुजी को सुन्दर-सी चादर, जिसके 
चारों किनारों पर धागे से आज्ञाचक्र और बीच में अनाहत चक्र बना हुआ था, 
बड़ी श्रद्धा से भेंट किया। पर गुरुजी को तो अपने गुरु, श्री सत्यानन्द बाबा 
के वचनों को पूरा करना था। उस चादर को मेरे कंधों पर डालकर उन्होंने 
कहा, “इसे आप ओढ़िएगा।' मैंने आज तक उस चादर को संभालकर रखा 
है। वह वास्तव में चादर नहीं, मणि है, क्योंकि एक शिष्य ने अपने गुरु के 
कहे वचनों को खाली नहीं जाने दिया। “अरे मंत्रनिधि को तो मैंने कुछ दिया 
ही नहीं'-सुबह के कहे इस वचन को शाम तक पूरा कर ही दिया। 


अद्भुत व्यक्तित्व 


एक तरफ तो श्री स्वामीजी फौलाद की तरह कठोर प्रशासक थे तो दूसरी 
तरफ मोम की तरह मुलायम। मेरे पूज्य गुरुदेव उनकी आज्ञा के पालन में 
सदैव तत्पर रहते थे और एकदम अनुशासित, क्योंकि किसी कार्यक्रम का 
एक मिनट लेट होना भी वे पसन्द नहीं करते थे। साथ में सरल ऐसे कि क्या 
कहूँ! एक घटना बताती हूँ। सीता-राम विवाह का कार्यक्रम था और उस दिन 
सीता-राम जी की मेंहदी और उबटन की रस्म थी। उबटन तैयार था। मेरे मन 
में आया कि मैं उस उबटन को पहले श्री स्वामीजी और गुरुजी के चरणों 
में लगा लूँ, फिर सीताराम जी को लगाऊंगी। यह कार्यक्रम रघुनाथ कुटीर 
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के बगल में होना था, पर मैंने देखा कि श्री स्वामीजी पूज्य गुरुदेव के साथ 
तपोवन की तरफ जा रहे हैं। मैं हाथ में उबटन की कटोरी लेकर दौड़कर 
उन तक पहुँची। तब तक पूज्य गुरुदेव तो भाग गये, पर श्री स्वामीजी, मेरे 
प्यारे बाबा, वहीं खड़े होकर सरलतापूर्वक कहने लगे, “अरे! तुमको उबटन 
लगाना है, लगाओ!' उस क्षण के आनन्द का वर्णन करने के लिए मेरे पास 
शब्द नहीं हैं। बाबा आराम से खड़े थे, मैं उनके दोनों चरणों पर उबटन 
लगाती रही, वे श्रीराम की तरह अपने चरणों में लगवाते रहे। वह मेरे लिए 
एक अमूल्य क्षण था। मैं केवट जैसी तो नहीं, पर वे मेरे राम बनकर चरणों 
पर उबटन मलवाते रहे और प्रफुल्लित होकर हँसते रहे। 

बाबा की सरलता का एक और उदाहरण देना चाहती हँ। तब सीता 
कल्याणम्‌ में पेड़ के नीचे रामायण का नवाह्न पारायण चलता था। रामायण 
मंडली की हम सभी महिलाओं ने विचार किया कि आश्रम में बिल्वपत्र तो 
हैं ही, क्यों न पूर्णाहुति के दिन बाबा को 008 बिल्वपत्र रामनाम लिखकर 
चढ़ाये जाएँ। सभी की मंजूरी मिल गयी और हमलोग तैयारी में लग गये। 
एक दिन पूर्व ही सबने मिलकर रामनाम लिखकर तैयार कर लिये। अगली 
सुबह श्री स्वामीजी से आदेश भी मिल गया। बस भोले बाबा की तरह वे 
आँखें बंद कर बैठ गये और हम सब मिलकर बिल्वपत्र चढ़ाने लगे। साथ में 
पूज्य गुरुदेव भी थे। बाबा ।008 बिल्वपत्रों से ढक गए और जब चंदन लगाने 
की बारी आई तो बाबा ने फट से आँखें खोल दीं और कहा, “चंदन ठीक 
से लगाना और सिर्फ तुम लगाना!” मेरे हाथ तो कांप रहे थे, पर जब बाबा 
बिल्वपत्र और चंदन से ढक गये तो उनका यह रूप मानो भोलेनाथ का था। 

दूसरी तरफ मैंने उनके कठोर अनुशासन और समय की प्रतिबद्धता भी 
देखी थी। यह सन्‌ 998-99 की ही बात रही होगी। किसी अतिथि को 
स्टेशन से लाने कर्ममूर्ति नाम के कर्मसंन्यासी गए थे। दिन के भोजन का 
समय था, भोजन सुखमन मढ़ी के सामने होना था। श्री स्वामीजी और पूज्य 
गुरुदेव भोजन के लिए पधार चुके थे। भोजन परोसने में देर हो रही थी। 
कारण, कर्ममूर्ति की प्रतीक्षा की जा रही थी। श्री स्वामीजी ने कहा, “अरे 
भोजन क्यों नहीं परोसा जा रहा है?” पूज्य गुरुदेव धीरे से कहते हैं, “वह 
कर्ममूर्ति नहीं आया है।” तपाक्‌ से बाबा ने कहा, मैं किसी की प्रतीक्षा नहीं 
करता, मैं समय पर हर काम करता हूँ।' भोजन परोसने में मैं भी थी, गुरुदेव 
ने इशारा किया और भोजन शुरू हो गया। 
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मैंने पहले उन्हें फौलादी कहा। हाँ, छियासी की उम्र में भी मैंने कभी नहीं 
देखा कि सीढ़ी से उतरते समय उन्होंने रेलिंग पर हाथ रखा हो और रेलिंग 
का सहारा लेकर उतरे हों। बिल्कुल ब्रिगेडियर की तरह चढ़ते-उतरते थे, 
और पूज्य गुरुदेव सीढ़ी के नीचे पादुका लेकर खड़े रहते थे। इस गुरु-भक्ति 
को देखकर ईश्वर को भी एक बार सोचने के लिए बाध्य होना पड़ता होगा। 


बच्चों की परवरिश 


उनके मुखारविन्द से अध्यात्म की गूढ़, पर हृदयग्राही बातें सुनने को मिलती 
थीं। आत्मभाव के बारे में वे कुछ यूँ कहा करते थे- देखो, बाहर में कोई 
लड़का अगर फूल बेचता है तो तुम सोचते हो कि क्या करेंगे फूल लेकर। पर 
सुनो, अगर तुम फूल खरीद लेते हो तो तुम उसके भोजन की पूर्ति में सहभागी 
बन जाते हो। यह मत सोचो कि वह फूल भगवान के लिए है, बल्कि सोचो कि 
एक गरीब का इससे चूल्हा जलेगा।' 

हमलोग एक-दो बच्चों को सम्हाल नहीं पाते हैं, पर बाबा ने हजारों बच्चों 
को बुलाकर उनकी परवरिश की व्यवस्था की। जबकि गाँव के बच्चे काफी 
उच्छुं खल होते हैं, तोड़-फोड़ भी करते हैं, किताबें भी फाड़ देते हैं, पर बाबा 
की सख्त हिदायत थी कि उन्हें मारना नहीं है, डाँटना नहीं है। आश्रम के 
आम-अमरूद, सब उनके लिए फ्री 
रहते हैं। 

इतना ही नहीं, बाबा कहते थे 
'मुझे स्वामी निरंजन को सम्हालने 
में मुश्किलों का सामना करना 
पड़ता था, पर मैंने कभी नहीं मारा। “ही 
स्वामी सत्संगी को सम्हालने में ज& 
दिक्कत आती थी। कभी टूथपेस्ट 
का ढक्कन खुला छोड़ देना, ब्रश 
कहीं, कुछ कहीं, पर मैंने कुछ | fo 
नहीं कहा। आज देखो, दोनों केसे 
अनुशासित हैं, कितने आज्ञाकारी र 
हैं। ये दोनों मेरे मानसपुत्र और | 
मानसपुत्री हैं।' a 
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उपसंहार 


आपका प्रश्न हो सकता है कि श्री 
स्वामीजी ने रामचरितमानस ही 
क्यों चुना? उत्तर में हम बाबा की 
कही एक बात आपके सामने रखना 
चाहेंगे। बाबा कहते थे, जब गुरुजी 
मुझे बीमारों के पास भेजते थे, खास 
करके कोढ़ियों के पास, तो साथ 
में उन बीमारों के लिए एक हाथ में 
एक मुठठा बीड़ी व दूसरे हाथ में 
रामायण देते थे और कहा करते थे | - = 
कि उन्हें जाकर रामायण सुनाओ। *& 5४ 
उस समय तो मुझे बड़ा ही अटपटा लगता था कि बीड़ी और रामायण, यह 
कैसा संयोग है! पर आज रिखिया आकर जब मैंने रामायण को आत्मसात्‌ 
किया तो पाया कि आखिर गुरुजी का क्या राज़ था। यही कि उनके अमल के 
साथ-साथ उनके जेहन में रामायण का अमल भी घुसा दो।' 

सत्यम्‌ गाथा तो अपार है पर मेरी बुद्धि सीमित है, इसलिए कलम बंद 
करने की बाध्यता है। अंत में ब्रह्मा रूप में शिवानन्द बाबा, विष्णु रूप में 
सत्यानन्द बाबा और शंकर रूप में पूज्य गुरुदेव को नमन कर समाप्त करती हूँ। 
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